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अथ विविव विषया:-चंत्न शुअलप्रतिपत्तः. नवमां यावद्दुर्गापूजनोत्संवस्तत्न देवी- 
प्रतिमां निर्माय पूजयेत्सप्तशती पाजदिक च कुर्यात्‌ ॥ चेत्रशुक्लाधटम्याम शोक 
-कलिकापानमेत्रः~बमशोककरार्मष्ट म्घुम्गससमुद्धव । विवामि शोकसन्तप्तो मामशोक : 
सदा कुरु । एतत्पःनफलं fas कालिका eect ये पिवन्ति पुनवंसौ । चैत्रे- ` 
मालि सितोथ्टम्यां न ते शोळमवाप्नुयुः ॥ चैत्रशुक्लनवम्यामुदयव्यापिन्यां राम- 
नव? ब्रतन्तवव ऊ गदेवतापूजभपूर्मकं श्रीर'मं सम्पूज्याच्यं ददयात्तन्मन्त्रः-दशानन वधार्थाय 
वर्मसंस्थापनाय च । राक्षसानां विनाशाय Sarai निधानाय च । परित्राणाय साधूनां जातो 
राम: स्वयं हरिः । गृहाणाघ्यय मया दत्तं orga: सहितोऽनघ । ततः` परदिने . इद. 
विष्णुरिति मंत्रेण जुदृयाद्बाह्मणांश्च भोजयत्‌ । मिथिला बाहारप्यं-महापुष्यातिरेके श्च 
जन्म SEA आर ते । {मयिलायां निवासस्य नराः संयार्ति यौग्मताम्‌ । ` > 
बातावरणम्‌:-पक्षादित: पञ्चमीं यावद्वायुतापादयस्ततः पक्षान्त' 
OA | IS 
ग्रहस्थितिः-मार्गी पश्चिमास्तः कुजः, भागिणोंपश्चिमोदितो za, a पूर्वो दितौ 
Teast । 


यावन्मेघचार : 


+ 


= | योगाः, स्षप्टसू्यः |दिनमान | सू. छ. | स्‌. भ. संवत्‌ २०४०, शकः १६०५, सन्‌ १३१० शान, दि. २७४५३ 4: १7६3 3 छा, पण्चिमकाल: | | १४ 
फि | दाः राश्णदि: | a0. | घं.मि. | घन. - ज्येष्ठवृष्णपक्षः ee हम O 
A| १२।१२[दि. १० cl. TET sss: पम्प e नमोः शुः थु a 
=~ ११५२ al ४। बह re a | वधवेधाद्वियाहो मध्यमो53राघागाम उत्तरटिग्यादा sf गदि ı ज्यप् वन्ताक उत | 
॥ । ७। ३| :३।४४ ५ | ९४५ १ Re काल रयो सिक ea sh, 
२०।३ १।३-सा. Zweige. २२। १।१४। १।२० te ES en ८९४ हे १ pends E en e दन्धतिशिः ५३।५६ उ., ५३।५६ या. । 
हो माए मूले, gala. T: / देन्८ नग ले, दग्चतिथि: ५३।५६ उ., ५३।५६ या. 
२६।१७| RIVER. ४।३७उब. २६।१० १।१५। १।३७ ५।१५ | ६४५ श्रीगणेश ४ इत, क 7 AL ३९।५४, द.ति. ५६२८ शा. । मू | 
ES AT ५।५३ को. ३०५५ अहोरात्र १।१५।५८।५ ५१५ | १४५ ०४ उनरा हना या तत्तमा totter ! 
३९। ३|रा. ES ES ३२६ A | १।१६,५६११ -५।१४ . ६।४६ जन ६ मस रमः, निर्वेतबिवाहो Parrot, पडचकारंमो रावी चं. ८ मि. ५१ उ., उतरा बिना गाता श्रवणावाम्‌ | 
tend र LE i a हात. : clio. १२।२०दि. १०१० १।१७।५३।२३ ३३।५० Yi १४ निर्वधवित्राहो धनिष्ठायाम्‌ , alsgegrat afa'ztat कुम्भस्थ चन्द्र, म. =।५० उ. 4000 बा. | 
pa | ४९३. १०२६ १२।११| Ser अहाराल | १।१८।५०।४७ ३३१२ | ५१४ ज्येष्टेदान aeqha—seagen जल घेतुस्तालवृन्त' सचन्दनम्‌ | fof pag shee र बा ज || 
” १२। ६ पू. | १६२९ २।३४वि. ११।१[को ` WUE. १०।१४|रा. ९।१६ २।१९।४८। ५ ३३५४ | 9१३ fer पकषठ | ES 
™ १।१५| उ. _१९।३१| u श्त्री- ११॥२२ग. २०। अहोरात्र | १।२०।४५।२३| २३।५५ | ५११३ व वि हों A ae 
” २ । २ रे. ६००० अहोरात्र आ. १०।३४वि. RR बहोरात्र ¦! १।२१।४२।४१ ३३।५६| ५।१३ fd = - विव हो दिवारात्रो, वृषे दुध: ४४।५२, पश्चिप्रोत्तरयावा Tram, गे. ५१।३ उ., अ. sg, (१०) एको दि ध्टम्‌ ı 
३_। शुदि. urea. SOT. २२।३३मी. ३। दि. ६२६ १।२२।३६।५६। ३३।५७ | ५।१३ अपरा ११ व्रत सर्वेषाम्‌, उत्त रिना यात्रां दवादश्शाम्‌ , ग. ६।३ या. पञ्चकान्तो दिवा चं. ६ बि. २६ उ. । | 
“are AS TO २१।४२| भेष | जहारात्र १।२३।३७ te ३३।५८ | ५।१२ निरवेधविवा हो घं. ६ मि. ५६ या. मृगशिरायां रवि ३०।५. उनरां दिता वात्राऽज्वन्याम्‌, तिलेन पारणं, प्रदोध १३ ब्रतम्‌ । 
Y ।३५ el aa. RI ४३. १९।४ : ० १२।५७ १।२४।३४।११| ३४।०० | ५।१२ ST १४ ब्रतम्‌ सुक्रर्मायोगमानं ५५१७ (१३-१४) एकोड्िप्टम्‌ i 
बृष | अहोरात्र श२श३३ Yawk | हर = ब्टसावित्रीव्रतम्‌, इन्दनस्थापनम्‌ पूर्वट« maray fai कट दञ्याम्‌ (३०) एकोदिप्टम्‌ । 
२! weg यष्ठः अमावस्या, TAMA, मुर्गा रामानं ५५।१५। 
देनिकमंगल 


कलग्नसःरिणी चक्रम ६ dif क 
| Fa as, Mal क.अ. (a, 427. ; Ta ue. २२। १ ४१४२ 
०।२०।११। E] ७।१४।३८।५६| २।२६।५७।३१| ६। ४।५३।५६। ८। ४।३६।३४| ४६।५२ | ४।३४ | ६।२४ ६।३३ | १०।५१ | १३। ८| १%२३ | १-।४० , VEE IRA ८ ३।०१ 
SARs दर ७०१४।१७।१४ २२८। ० ३|६। ४।१०।२१| = ४३३४२३ Verna | ४।३० २० cite Frame] Pee err ey २२३।१६१।३०२।५७ 
७।१४।३६।१३| २।२६। २।३५| ६। ४।८७।१०| ८। ४।३०॥१२ ४३।५४ VIR] | ६।१७:| ८।२६ १०४४ | १३। १ | १५।१६-|-१७।३३ १९।५१ २२। १।२३।५३|१।२७.२।५४ 
७।१४।३४।५०| ३। ०। ५। ६ 2७ ५। ४।२७। है| ४६।५४ | ४।२३ | ६।१३ ८।२२ | १०।४० | १२।५७|-१५।१३ | १७।२६ | १६।४७ २१।५७|२३।४९ १।२३ |२।५० 
६। Ivo IR Y दा ४२३।११ ४६।५४ | ४।१९ | ६। €_| cite AO [१२।५३ १५ ८ | १७२१ | १९।४३ |२१।५३|२३।४५|१।१६ २४३ 
६। ४।३७। Yost ४।२०।४१| ४६।५४ | *।१५ | ९। | sity | PORTA १२।४९ | १५।. ४ १७२१ | VERE Reve २३।४१/१।१५ |२।४२ 
SE ४२४ Of ८। ४।१७।३०| ४६५४ | ४११ | हा e | cite | toe १२।४५ | १५।०० | १७।१७ | CELA ।२१।,५|२३।३७/१।११ /२।३८ 
६। ४।३०।५८| sy ee ४६।५६| ४। ७ | ४५७ | ८। ६ | १.।२४ १२।४१| १४५६ १७१३ | १९।३१ |२१।४१ २३।३३।१।- ७ |२।३४| १रे गु Yer _८।३५।५०।३० 
८ श. ०।२७।३६।२३| ७।१३।२६।५५| QL ५।१०।३१| EL ४।२७।५६] ८। Billi ८| ४९।५७| ४। ३ ५।५३_| 5२ | १०२८ | १२।३७ | १४।५२ | १७। ६ | temo Rrıasizzreltı 3 age अयनाशीः २२।११।४३ 
६ र.| १।१६।१६।३० ९।२५।४५।४८| ७। १३।१४।१२ ql on ६। MRVIXX] sı wh ७।५७| ४६८ | ४।०० Lio | vice | १०१७ | १२।३४ | १ ४४६ | १७। ६ | १६२४ २१।३४|२३।२९|१।० २ रा 
Pe] ESA ₹। = १।१२|७।१२।४३।३-| ३। ०।१०।४३| ET ETE ES we ३।५६ | चर | ९५३ | १०।१३] १२३४ | ३४४ २७ २ | TERE ३१।३०३३।१य|०।५६|२।२३ 
११ मं] १।२०।४३।२२| १। = ७।१२।२१।४८| ३। ८।१०।४९| ६। ४।१८।५३| ८। ४॥ १।३६| ४६१५६ | ३।५२ | १४२ wir? [tor १/.१२।२६ १४४१ | peice | १६१६ Rea aloe |२।१६ 
{३ ३] AREA SST ३। २।१०।५५/ ३ ४१३२] = ३।२८।२६|४९।४९ [उत unse ७४७ | १० ४ | १२२३. १४३७] CRUD | १९।१२ |२१।२२२३।१४ ०४८ late 
१३ व| १।२२। ६।५७| १। ३।५७।२६| ७।११।५६।३२| ३।१०। ५। el ६। ४।१३।३४| ८। ३।५५।१५| ४७।०० | ३।४५ | wax ७४४ | tor २ | १२।१६ | १४।३४ | १६।५१ ter ९. २१।१९|२३।११/०।४४ |=।१२ | 
a A AA EEES ETS ३। ४।११।१६| दा शररा MMOLE | ३।४१ १३१ | ७४०. |& Is | १२१५ | ११३० | (885 | १९। ३ |३१।१५/२३। wert रा ८ 
३० भ १।२३।३०।१७/ १। ७। ०१८ ७।११।५८।२४ ३।१२। २।३४' ६। भ। ५५९ ८। ३।४८।५३ wor २ ३।३७ | ५।२७ Pers le ur १२।११ | tas 8६४३ | १६। १ २१११२३॥ ३५३७ २। » 


अयविविव विषया:-अमायां बटसावित्री ब्रतम्‌-आमायाञ्च तथा ज्येष्ठे बटमूते 
महासती । त्रिरातरोपोधिता नारी विघानेन प्रपूजयेत्‌ साविद्वीप्रतिमाँ कुर्णात्सौबर्णी 
वापि मृण्मयीम्‌ । सप्तघान्येन संयुक्तां सावित्रीप्रतिमां-शुभाम्‌ । साद्घं सत्ग्वता a 
फलनेवेद्यदी परकेः। सावितयाख्यानकंचापि वाचयित्वा द्विजौत्तमैरिति विधिपूर्गक सम्पूज्य 
ब्राह्मणाव दद्या्तन्मन्त्रः-सावित्रीयं मया दत्ता सहिरण्या महासती । ब्राह्मण: - a. 
arate ब्राह्माण प्रतिगृह्यताम्‌ । अथ कतिचिक्षियमाः-समित्पुष्प कुशादीनि बहतो 
नाभिवादयेत्‌ I समित्पुष्षकुशादीनि ब्राह्मणः स्वयमाहरेत । शूद्रानीतेः क्रयक्रीतेः कम 
कुर्वन्‌ पतत्यषः । अथ cn सन्तानगोपाल मन्त्र :-देवकीसुत ! गोविन्द! 
वामुदेव ! जगत्पते देहि मे त्गमहं WIS: ॥ इति मंत्रस्य ame 


ws 
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सक्षसंस्य रु जपस्तिलपायसदतेस्तहुशांश हवनं, तद्दशांश THe, Tea मानं aqua 

ब्राह्मममोजनज्च काय म्‌ ॥। ae 
वांतावरणम्‌-पक्ष ऽस्मिनत्यत्पंखष्डवृष्टि्वायु रोगमयवह्ि मयताप।दयः । 
ग्रहस्थिति:-मार्गी पश्चिमास्तः कुजः, मार्गीपूर्वोदितो बुधः, 


बक्रिशौ ` पूर्वोदितौ 
गुरुशनी, मार्गो बश्चिमोदितः शुक्रः । > 
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अयविविव विषयाः-अयापाढे शकुन विचार:-अषाढ्‌ इष्णाष्टम्यां अन्द्रोदये 
मेघ वुष्टिइतमा सुभिक्षज्वान्यया दुर्भिक्षम्‌ । aaa कृष्णनवम्यां मेघेविद्युति सत्यां 
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सूर्य पायसभोजनमहत्वम्‌-अद्रःयः प्रयमे पादे क्षीरमश्नाति यो नर: | अपि रोधयुत- 
स्तस्य तक्षकः fr करिष्यति ı क्षीरमत्र पायसम्‌ । 
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